विदर्भ भूषण - डॉ. ज्ञानेश्वर टेंभरे 
संमेलनाध्यक्ष - परिचिय 


आपका जन्म 6. 04. 944 को पिता स्व. बापुजी टेंभरे 
एवम्‌ माता स्व. सौ. सरस्वती टेंभरे, के कृषक परिवार, ग्राम 
मेंढा, त. तिरोडा, जि. गोंदिया, महाराष्ट्र, में हुआ. 

आपकी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक शाला, 
माध्यमिक शिक्षा जेठाभाई माणिकलाल हायस्कुल गोंदिया, 
बीएससी स्नातक शिक्षा धोटे बंधु विज्ञान महाविदयालय 
गोंदिया, एम्‌ एस सी स्नातकोत्तर शिक्षा नागपुर विदयापीठ 
प्राणिशास्त्र विभाग तथा युजीसी फेलोशिप पुरस्कृत होने पर 
उसी विभाग में अनुसंधान कर पीएचडी उपाधी ली। 
वर्ष १९७३ में प्राणिशास्त्र स्नातकोत्तर विभाग, नागपुर 
विद्यापीठ में व्याख्याता, १९७९ में प्रपाठक तथा २००० में 
प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हुई। आप २००० से २००४ तक 
विभाग प्रमुख, senate, Management Council, Academic council 
सदस्य तथा अधिष्ठाता - विज्ञान शाखा (Dean, Science 
Faculiy) रहें। आप अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप DAAD पाकर १९७६- 
७८ तक बॉन विश्वविद्यालय, जर्मनी में पोस्ट डाक्टरर रिसर्च 
हेतु कार्यरत रहै। 


ऊंची कद-काठी, चांदी से चमकते बाल, चेहरे पर खिली 
हुई मुस्कान, उच्च शिक्षा में ऊंची उड़ान, नागपुर विद्यापीठ के 


l 


सर्वोच्च पदों की जिम्मेदारी निभाते हुए विज्ञान से साहित्य में 
प्रवेश कर साहित्य को विज्ञान की तरह बनाया ज्ञान और 
विज्ञान का विषय। साथ में सामाजिक सेवा का वृत धारन 
करते हुए सामाजिक कार्य, समारोह हो या सामाजिक पत्रिका 
का संपादन - प्रकाशन आपकी उपस्थिति सदैव सक्रियता, 
सार्थकता और सरोकार जताती रहती. आपका 77 वर्ष की उम्र 
में भी जवानों-सा जज्बा. वाट्स एप, फेसबुक समूहों में साहित्य 
सूजन के सक्रिय प्रणेता। 


डॉ ज़ानेशवर टॅभरे एक ऐसा नाम जिससे समाज की 
पहचान जुड़ी और समाज को पृथक पहचान मिली। पवार 
विदयार्थी भवन नागपुर केवल और केवल डॉ. ज़ानेश्वर टेंभरे 
की मेहनत और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की मिसाल 
का प्रतीक और प्रमाण है. उच्च शिक्षित, उच्च पदस्थ, जर्मनी 
रिटर्न होने के बावजूद युवा डॉ ज्ञानेश्‍वर टेंभरे दवारा वर्ष १९८२- 
१९९६ कालखंड में अपने स्कूटर से ही टीम के साथ गांव गांव 
चंदा लेने नागपुर से बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा तक 
पहुंच जाते. एक स्कूटर से भंडारा , गोंदिया, बालाघाट, सिवनी 
को नाप लेने वाले डॉ ज़ानेशवर टेंभरे समाज के वामन सिद्ध 
हुए. श्री स्व. अंड. फत्तूलाल कटरे, प्रणेता पवार छात्रावास 
बालाघाट, श्री स्व. अंड. बी.एम. पटेल, प्रणेता पवार छात्रावास 
गोंदिया, श्री स्व. मुन्नालाल चौहान प्रणेता प्रगतिशील शिक्षण 
सस्था गोंदिया, तथा पवार समाज के विभिन्न स्थलों पर 
निर्माणाधीन भवनों को खुले मन से दान करनेवाले रामूसेठ 
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पंवार, पांढुरना से प्रेरणा एवं ऊर्जा पाकर विदयार्थी भवन नागपुर 
निर्माण के लिए डॉ. टेंभरे ने मानो वृत ही रखा एवम्‌ अपना 
सपना साकार किया. 


साहित्य सृजन के प्रति ललक और लालसा इतनी 
प्रबल कि आप पवार समाज में जहां सामाजिक पत्रिकाएं ४-५ 
वर्षों में ही बंद गिर जाती थी वहां नागपुर से वार्षिक पत्रिका, 
"पवार संदेश" वर्ष १९८४ से आजतक अनवरत प्रकाशित करते 


आ रहे हैं। 


पवारी साहित्य कला संस्कृति मंडल का वर्ष २०१८ में 
गठन और उसके अखिल भारतीय सम्मेलनों का सफलतापूर्वक 
आयोजन आपकी कुशल संगठक की प्रतिभा उजागर करती हैं। 


सामाजिक आयोजनों में डॉ. टेंभरे दवारा खुद अपने 
आप को अलग रख अपने सहयोगियों को सम्मान देना जिस 
महानता और उदारता का परिचय दिया जाता हैं वह 
अनुकरणीय और वंदनीय है. 


हमारे महापुरुष राजा भर्तृहरि, राजा विक्रमादित्य, 
राजा भोज और जगदेव की खोज कर डॉ टेंभरे का साहित्य 
सृजन और "हमारे महापुरुष" किताब प्रकाशित कर उसे ताप्ती- 
वर्धा से वैनगंगा (क्षेत्र तक ले जाने में सफल रहें. इस 
सरस्वती पुत्र दवारा समाज साहित्य सृजन और प्रकाशन के 


लिए कभी कुबेर और लक्ष्मी पुत्रों से सहयोग की अपेक्षा किये 
बगैर स्वयं व्यय उठाकर साहित्य को सत्य नारायण की कथा 
के प्रसाद की तरह बांटकर समाज जनों का लोक- परलोक 
सुधारने का स्तुत्य प्रयास किया गया है. 


वर्षो से चले आ रहे सामाजिक एकीकरण के प्रयासों के 
आप साक्षी रहे हैं, उनमें सक्रिय सहभागी रहे हैं और कृष्ण की 
तरह सारथी बनकर समाज के हर अर्जूनों को संबल देते रहे 
हैं. बैतूल,छिंदवाड़ा नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, सिवनी, 
बाल्लाघाट,आदि स्थानों पर आपके असंख्य अनुयायियों का होना 
आपके विशाल और विनम्र व्यक्तित्व और कृतित्व का ही 
परिणाम है. 


विभिन्न समाज संगठनों की वार्षिक पत्रिकाओं के 
संपादन और प्रकाशन के माध्यम से समाज का इतिहास, 
संस्कृति, बोली भाषा धरोहरों को सहेजने और संरक्षित करने के 
आपके प्रयास आने वाले समय में समाज की अमूल्य धरोहर 
साबित होगी. 


उल्लेखनीय उपलब्धियां - 
१. आपके दवारा २१ शोधार्थियों को पीएचडी प्राणिशास्त्र 
विषय में मार्गदर्शन किया गया हैं. 
२. आपने स्नातकोत्तर स्तर की ५ पाठ्यक्रम की किताबें 
लिखी गई जो आज भी प्राणिशास्त्र, कृषि, किटकशास्त्र 
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संस्थानों में, देश- विदेश के विश्वविद्यालयों में ९% 
७0० के रुप में चल रही हैं. 

आपके दवारा "राजा भोज" (जीवनी एवं कार्य), "पवारी 
ज्ञानदीप" (पवारी इतिहास, पवारी भाषाविज्ञान, पवारी 
बोली लोक साहित्य), "हमारे महापुरुष" (विक्रमादित्य, 
भर्तृहरि, भोज, जगदेव की जीवनी), "गूंज उठे पवारी" 
(प्रथम पवारी काव्य संग्रह), "दुर्वाकर" (प्रथम पवारी कथा 
संग्रह),* किताबों का प्रकाशन कर निःशुल्क वितरण किया 
गया। 

आपके संपादन में पवार समाज वार्षिक पत्रिका, “पवार 
संदेश” का वर्ष १९८४ से तथा पवारी बोली की वार्षिक 
पत्रिका, “पवारी साहित्य सरिता” का वर्ष २०१९ से प्रति 
वर्ष प्रकाशन चला आ रहा हैं. 

आपके द्वारा महासभा के अध्यक्ष तथा अन्य महासभा 
सहयोगियों के सहयोग से राजा भोज को "आदर्श पवार 
कुल भूषण" नाते समाज में प्रस्थापित कर वर्ष २००२ से 
पूर्ण समाज में बसंत पंचमी पर भोज जयंती मनाने व 
पवारी अंचल मे “भोज प्रतिमायें” स्थापित करने का 
शुभारम्भ किया गया. 

आप वर्ष २०१८ से पवारी साहित्य कला संस्कृति मंडल 
भारत की अध्यक्षता करते हुए पवारी बोली सृजन 
संवर्धन अभियान सफलता पूर्वक चला रहे हैं 


6. पुरस्कार/सम्मान 


6. 


6.2. 


6.3 


6.4. 


6.5. 


University Grants Commission, New Delhi दवारा 
“Life Achievement Award’, 

South Asian Council of Odonatology द्वारा “Father 
of Indian Odonatology” award, 

यशवंत लोक कल्याण भारती दवारा “विदर्भ भूषण” 


पुरस्कार से सम्मानित. 


Indo-German Academy, Bonn द्वारा “DAAD 


Fellowship” Award. 

“Fellowships Honors’ - Science Academy of India, 
New York, Academy of Science of India, 
International Society of Odonatology, International 


Association of Entomol09 दवारा फेलोशिप प्रदान की 
गयी. 


हम आपके सामाजिक सरोकार और समाज हित में किये गये 
समस्त सदप्रयासों की प्रशंसा करते हुए आपके स्वस्थ,सुखी और 
यशस्वी जीवन की शुभकामना करते हैं। 

अनंत शुभकामनाएं!!! 

यशवंत भारती लोक कल्याण संस्थान, 

विदर्भ हिंदी साहित्य संघ, नागपुर 

(डॉ ज्ञानेश्वर टेभरे को विदर्भ भूषण पुरस्कार प्रदान करने पूर्व 
दिया गया जीवन परिचय) 

- संवाददाता - दैनिक भास्कर, ११-०१- २०२०. 


